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विददातपुरवमयोबई, बेदा श्य प्राहिणोतितसमाई तग्गनहादेवमात्म बुद्धि प्रकाशम
muखुरुबईशरणमहम प्रपद भगवत तत्व जिज्ञास जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा goa धर bala धन का ला बोलिए गो गो
बोलिए ब्रजेन्द्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों
के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया विश्व का प्राणी मात्र 1 मात्र आनंद ही
चाहता है किंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का
लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका यदि आप कहें कि संसार में भी आनंद तो मिलता है आनंद
किसे कहते हैं हम लोग ये भी नहीं जानते क्योंकि अनादि काल से अब तक आनंद मिला ही
नहीं 1 नीम का कीड़ा है वो पूछता है क्यूंकी चीनी कैसी होती है मीठी होती है ये
क्या मिठी बोलते हैं अरे तुमने कभी कोई मीठी चीज नहीं खाई नहीं जी मैं तो नीम का
कीड़ा हूँ इस संसार का जो आनंद हम पाते हैं इसमें 2 दोष है बडे बडे 1 तो सीमित है
ये कम लिमिट के दूसरे प्रत्यक्षण घटते जाते हैं किसी वस्तु में सुख पहले अधिक मिला
फिर कम फिर कम फिर समाप्त फिर उसी से दुख मिलने लगता है ये और आश्चर्य sukhaya
carman करोत लोको न ताई सुख waन्यदुपारममबा बिंदे त यस तातएबदुखम और दुःख मिलने
लगता है 352 भागवत वही माँ वहीं बाप वही बेटा, वहीं धन वही संसार का हर सामान सुख
भी देता है फिर सुख कम हो जाता है फिर समाप्त हो जाता है फिर दुख मिलने लगता है और
फिर हम उस सुख को चाहते हैं इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती अरे अगर 1 बार
अनुभव हो गया कि इसी वस्तु से दुःख मिल रहा था और फिर इसी वस्तु में हम सुख मान
रहे हैं जैसे किसी कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ कुछ दूर जाता है और मारने वाले
को घूर घूर के देखता है ठीक है तुम पावर वाले हो मनुष्य हो इंसान हो हम कमजोर हैं
मार दिया अरे हम भूखे थे 2 दिन के अरे कुछ न देते कम से कम मरते तो न दूर बैठा है
हम खाना खा रहे हैं तुम खाये जा रहे हो 56 व्यंजन अरे थोडा सा दे 2 न हमने 1
टुकड़ा रोटी का किसी चीज का दिखाया भूल गया हमको मारा था और पूछियो करता करता आ
गया फिर फिर डंडा मारा फिर गया रोता हुआ ठीक यही दशा हमारी माँ बाप बेटा स्त्री
पाती पड़ोसी सबके साथ हैं सेंट परसेंट में आप लोगो को बता रहा हूँ तो कॉपी अकेले
में सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा तो संसार का सुख सुख नहीं है वेद कहता है मैं
बताऊँ सुख किसे कहते हैं युवा भूमा तत सुखम जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के
लिए हो और प्रतिक्षण बढ़ता ही जाए 3 शर्त दैन अनंत मात्रा का हो यानि उससे बड़ा और
कोई सुख न हो और अनंत काल के लिए हो वो छिन जाए ऐसा न हो और प्रतिक्षण बढ़ता जाए
गुणरहितम कामना रहित प्रतिक्षण बर्धमान ये प्रेमानंद का लक्षण है चौवनवा सूत्र
नारद जी मैंने आप लोगों को अनेक वेद, मंत्रों और भागवत आदि ग्रंथों के परमाणु के
द्वारा बताया है बार बार की 1 पर्सनैलिटी है उसका नाम आनंद है उसको अगर प्राप्त कर
लिया जाए तो हम जो आनंद चाहते हैं जानते नहीं कैसा होता है लेकिन वो मिल जाएगा वो
दे देगा वो जाना देगा रसगमहेवायमलब्दा नंदी बबतध्यानदीजिये वेद मंत्र कह रहा है वो
आनन्द है उसमें आनंद है तो ऐसे बोलते हैं समझाने को वह आनंद है उसको प्राप्त करके
वैसा और रसम ला उसको पाकर के आयाम माने ये जीव मैक आनंदी भवत देखिये संस्कृत में
आनंदी भवत का मतलब होता है आनंद युक्त होता है आनन्द नहीं हो जाता यह जो कुछ भोले,
भाले कहते हैं तो ब्रह्म ही है ज्ञान चला तो ब्रह्म बन जाए बेदुमंतरकहरहा है
ब्रह्म नहीं बनोगे आनन्द से जुक्त हो जाओगे कौन सा आनंद जिसकी परिभाषा मैंने बताया
यो बई भूमा तत सुखम 7 23, 227 तातरियों लेकिन उसको प्राप्त करने का जब प्रश्न आया
रसो वैसा को व आनंद रूपी ब्रह्म को तो बेदो ने जवाब दे दिया तुम नहीं जान सकते
तुम्हारे पास जानने का सामान्य ही नहीं है जानोगे कैसे आ जी हमारे पास बुद्धि है
जिसको मन कहते हैं वो जानने का काम करता है हाँ करता है लेकिन जैसे इंडिया का
कानून रूस में लागू नहीं होता अमेरिका में लागू नहीं होता ऐसे ही तुम्हारे मन का
जो अनुभव है वो नायक एरिया में ही काम कर सकता है 1 एरिया माया का है जहाँ आनंद
ढूंढ रहे हो मैल से मैल धो रहे हो पानी में मक्खन निकाल रहे हो भले ही सही हो जाए
लेकिन आनंद नहीं मिलेगा भारी माथे बरु होई गरितहसिकताते बरु त बिनु हरि भजन न
भवतरि यह सिद्धांत अपेल अकाट सिद्धांत है ऐसा क्यों इसलिए है की हमारी इंद्रिय मन
बुद्धि माइक है बस सीधा सा उत्तर यह आँख पंच महाभूत की बनी है पंच महाभूत के समान
को देख सकती है वो भी लिमिट में कितने किलोमीटर देख सकते हो और 1 किलोमीटर का जी
आधा किलोमीटर समझो बस कोट ब्रह्मांड है और तुम्हारी आँख बेचारी 1 किलोमीटर भी नहीं
देखती आज हम दूर भी लगा लेंगे अरे तुम भी कितनी दूर देखोगे अनलिमिटेड हैं
ब्रह्मांड वहाँ तक दूर बीन नहीं जाएगी कान सुन सकते हैं इतनी दूर के सब इंग्लैंड
में बोल रहा है तुम्हारा बेटा पिता जी मैं आ जाऊँ अरे वहाँ की आवाज यहाँ नहीं आएगी
तो कोई भी हमारी 1 लिमिट में काम करती है और अगर अनलिमिटेड भी हो जाए ध्यान 2 हम
सारा ब्रह्मांड देख ले आँखों से सारे ब्रह्माण्ड, की आवाज कानों से सुन लें वो भी
नोट करो भगवान सम्बन्धी न दर्शन कर सकते हो न सुन सकते हो न सूंघ सकते हो न स्पर्श
कर सकते हो न जान सकते हो वो दिव्य हैं स्परिचुअल है मटीरियल आँख से स्प्रिचुअल
सब्जेक्ट का ग्रहण नहीं हो सकता आप लोग भोलेपन में कहते हैं गुरु जी भगवान को 1
बार दिखा दीजिये बस फिर देखिये हम कितना प्यार करते हैं अरे तो कैसे दिखा दे तुमको
भाई तुमने तो अनंत बार देखा है अनंत बार है जब जब कृष्णावतार हुआ तुम भी तो थे
भगवान तुमसे सीनियर नहीं हैं आज आजा भगवान भी अनाज सनातन जी भी सनातन मान जीव भूत
सनातन 7 न घटतबुभवाप्रकृतपुर यो राज यो ये प्रकृति और पुरुष और ब्रह्म ये सब आ गए
लेकिन इन आँखों से श्रीकृष्ण को जब देखा तो श्रीकृष्ण प्राकृत दिखाई पड़े चश्मे
दिखते हैं आप लोगों ने देखा होगा अगर लाल रंग का चश्मा लगा लो तो सब लाल लाल दिखता
है पीले रंग का लगा लो सब पीला पीला दिखता है ऐसे ही भगवान और महा पुरुष इन दोनों
को जब आप देखते हैं या बुद्धि से सोचते हैं तो जिसकी बुद्धि जैसी हैं वैसे ही वो
दिखाई पड़ते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार कोई सात्विक, कोई राजस कोई तामस, अधिकांश
तामस उससे कम राजस बहुत कम सात्विक और विशुद्ध उसी रुप में ये तो वो देख सकेगा वो
जान सकेगा जिसके पास दिव्य शक्ति हो वो दिव्य शक्ति कैसे मिलेगी इस पर विचार किया
गया हमारा अंत करण नायक है ध्यान 2 इस प्वाइंट पर हमारा अंत करण माइक है जिसमें
दिव्य आनंद ठहर नहीं सकता यानी हमको दिव बर्तन बनाना पड़ेगा बाजार से खरीद लो किसी
से मांग लो जैसे भी हो यह अंत करण को दि बनाओ पहले ये तुम्हारा काम और इसमें जो
आनंद देंगे भगवान free कupaसnmatmaprbजने तनु स्वाम 1 2 23 को ये मुंडकों पंसद में
भी मंत्र है 323 इसका विप्रा है वो कृपा कर दे जिसके ऊपर और अपनी शक्ति दे दे अपनी
आँख अपने कान अपनी नाशी का अपनी बुद्धि वो उसको जान सकता है और वही आपके अंत करण
के बर्तन को दिव्य बना सकता है तपस्या करके योग ज्ञान कोई भक्ति अरे कोई वक्ति,
भक्ति ज्ञान कर्म कुछ नहीं करेगा अरे तुम किससे करोगे कर्म योग ज्ञान भक्ति मन से
ही करोगे जहाँ तक मन को ले जाओगे सब नायक अरे जीरो में तुम कहो हम 1 लाख से गुणा
कर देंगे अरे तो आयेगा तो जाओ गुन पैर बांध कर के अरे कोई क्या हम स्लो मार्च भी
नहीं कर सकते आपने पैर बांध दिया मेरा हम किसी भी साधना से दिब्ववस्तु नहीं
प्राप्त कर सकते कनक्लूजन अरे गधे की अकल से समझ लो माइक वस्तु से माइक वस्तु
मिलती है दिव्य वस्तु नहीं मिल सकती तो मन हमारा माइक है इसको दिव्य बनाएंगे कैसे
कोई साधना करेंगे वो माइक होगी आप रूपध्यान करते हैं भगवान का है भगवान का कौन
करेगा भगवान का रूप ध्यान किसकी हिम्मत है कौन पैदा हुआ है विश्व में जो श्री
कृष्ण का राम का ध्यान कर लेगा वो हमारे पड़ोस में 1 लड़का है बड़ा सुंदर है हम तो
ऐसे ही बना लेते हैं वो तुम्हारे पड़ोस का लड़का जो हैं वो घोर मकार पोरा अरे
तुम्हारा मन का जो आइडिया है वो सब माइक सारा सामान जो देख रहे हो माइक उनका शरीर
का रंग कैसा है बनाओ उ नील सरोरुह नीलमन अरे नील सरोरूतोरोज देखते हैं आप जनक जी
देखकर बेहोश हो जायेंगे नीला कमल कौन नहीं देखता ये तो महा पुरुषों ने हमको समझाने
के लिए बेवकूफ बनाया है ऐसे हैं राम के देह का रंग ऐसा है उनकी आंख कमल नैन कोपड़ा
नैन अरे ये तो संसारी चीजें हैं इनके समान हैं इनको तो हम रोज देखते हैं कोई हिरन
की आँख देख कर के बेहोश हुआ राजीव लोचन अरे राजीव ये तो हम लोगो को छोटे बच्चों को
पढ़ाने के लिए टीचर लोग ऐसे बहुत से उपाय करते हैं की यह समझ जाए अपनी क्लास के
अनुसार और बताओ कैसे हो कोई चीज ऐसी एग्जाम तो तब दे जब उसके समान कोई चीज हो यह
सारा संसार गन्दी, माया से बना यहाँ दिव्य वस्तु कोई है ही नहीं पेड व फूल उस रंग
के हैं श्याम, सुन्दर, अतसी, पुषपसंगकाशाम अतसीअलसी का फुल होता है न उसके समान
रंग हैं नीले बादल के समान रंग है असमान बकवास है अरे उनके शरीर के रंग को देख कर
निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद मेलिन, सनकादिक जनकादि सुकादि समाधी भूल गए
आप बताते हैं नीले बादल कोई नहीं बता सकता तो इस मन को दिव्य बनाने के लिए कोई
साधना नहीं है आप लोग अगर सोचे हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे उससे अंतःकरण शुद्ध
होगा स्वर्णक्षरों में लिखो इस भक्ति से अन्त करण शुद्ध होगा दिव्य नहीं होगा
इसलिए ज्ञानियों का ध्यान भी मालिक है ब्रह्म का ध्यान वो कैसे करेंगे मन तो उनके
पास भी वही है जो मेरे पास है गो गोचर जहाँ मन जाई सो सब माया जान भाई यह तो
बाचोवरनअपरापमनसासा तय तरियों पनिषद 24 तैतरिया परिषद, 29 ब्रह्मो, परिषद में भी
ये मंत्र है संडलोपंशदमेभी है 21 सर्भोपरिषद में भी ये मंत्र है बीसवा इंद्रीय
मनबुद्वहानही जा सकते हम तो बनावटी रूप ध्यान करते हैं मन का बनाया मन का बनाया
उसमे भी जो मूर्ख होगा वो साधारण रूप बनाएगा जो आर्टिस्ट होगा बड़ा वो जरा और सुंदर
सा बनायेगा लेकिन कितने बना लो वो असली रूप नहीं हो सकता दिब् नहीं हो सकता
दिब्धरूप तो तब होगा जब तुम्हारी बुद्धि को, मन को, इंडियो को दिभशक्ति मिल जाए
भगवत प्राप्ति इसके बाद दिव्य रुप ध्यान, असली रूप ध्यान होता है उससे पहले
ज्ञानियों का जम्मन दिव्य नहीं होगा तो उनको ब्रह्मज्ञान भी नहीं होगा हाँ बिल्कुल
तभी तो उनको श्री कृष्ण भक्ति करने का डर है कि उनकी कृपा प्राप्त करो दिव्य
बनाएंगे वो तो अंत करण को हम शुद्ध करेंगे बस हमारी इतनी ड्यूटी है बस इसके आगे हम
कुछ कर ही नहीं सकते करोड़ कल सिर पटक के मर जाए कितना बड़ा पश्चि हो जाए ये कृपा से
होगा लेकिन वो कृपा के लिए अंतकरण की शुद्धि पलसरी है इसी के लिए हम आप लोगो को ये
भक्ति बता रहे हैं या शास्त्र वेद, गीता, भागवत, रामायण ये सब जो भक्ति बताते हैं
वो अंत करण शुद्ध करने के लिए संसार को अंत करण से निकाल 2 सबको निकालो 1 भी न रहे
1 भी न रहे बिल्कुल खाली हो जाए संसार में भर रखा है न अभी जब कोई नहीं रहेगा तो
फिर हम उसको दि बनायेंगे उसको कहते हैं स्वरुप शक्ति भगवान की होती है ये वो भगवान
देते हैं तब मन दिव बनता है तब दिव्य आनंद का दान करते हैं भगवान फ्री में आप ये न
सोचे हमने भक्ति किया तो भगवान मिले तो बिजनेसमैन हैं अरे तुमने भक्ति भगवान की
कहा की तुमने तो अपने मन के भगवान की भक्ति की असली भगवान की भक्ति तो भगवत
प्राप्ति के बाद होगी भक्ति माने आप जानते हैं भजतेशबधातुसेवायाम परकीरति तस्मात
सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी गरुड़ पुराण भज धातु होती है संस्कृत में उससे
इकतिनप्रत्यहोकरके भक्ति बनती है ये शब्द बनता है यानी गवारी भाषा में भक्तिमान
सेवा सेवा तो भगवान की सेवा करोगे तुम उनको कहीं पता ही नहीं है कहाँ है वो न कभी
देखा और सेवा कैसे कर लोगे अरे पहले स्वामी से मिलो तब तो सेवा करोगे सेवा भगवान
करते हैं भक्ति भगवान करते हैं तुम नहीं कर सकते सेवा मां करती है तुरंत के पैदा
हुए बच्चे की बच्चा सेवा नहीं करता भगवान ने गीता में कहा ये जा प्रप्त जाम
प्रप्यनतेमने सरेंडर कर देता है जो भजन वजन नहीं करता कुछ नहीं करता प्रपध्यंतयये
प्रापाद्यंत्य जो हैं शरणागति इसी के लिए ये भक्ति कर रहे हैं आप लोग मन वाली
भक्ति भगवान वाली नहीं तो ये भक्ति जो आप कर रहे हैं ये शरणागति हो जाए यानि भगवान
ही आपके मन में रहे हैं और सब चले जाएं अपना अपना बिस्तर लेकर इसी को शरणागति कहते
हैं तो भगवान भक्ति करते हैं भजन में हम तुम शरण में हो जाओ मैं भक्ति करूँगा जैसे
तुरंत का पैदा हुआ बच्चा माँ के शरण में रहता है माँ भक्ति करती है और जब बच्चा
कुछ कुछ अपने बल पर काम करने लगता है तो माँ कुछ कुछ कम कर देती है और जब बच्चा सब
काम करने लगता है तो माँ कुछ नहीं करती डाक लगती है नहाया नहीं अभी तक तो ऐसे ही
हैं हम जब शरणागत नहीं होते तो भगवान केवल नोट करते हैं नोट कर्म को और हम बुरे
बुरे कर्म करते हैं माइक क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं मन बुद्धि जब माइक जब
शरणागत होते हैं माने साधन भक्ति करते हैं असली भक्ति ने ये साधन भक्ति जो है
जिसके विषय में आपको बताया जा रहा है कई दिन से मन से ध्यान बनाओ और मन से कामनाएं
निकालो और केवल श्री कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम,
उनके संत को ही लाओ और सबको बाहर का रास्ता दिखाओ वो फिर आ जायेंगे आदत पड़ी है फिर
निकालो फिर आ जाएंगे फिर निकालो जैसे बैठना सीखा है जब आप लोगों ने तो बार बार
लुढ़क गये माँ बार बार कहती है अरे बैठ कैसे बैठ मम्मी अब जब बैठना आ गया चल घुटने
के बल खड़ा हो ये लो अच्छी मुसीबत है तुम मम्मी मेरी प्रेट कराती है खड़े हो अब मैं
खड़ा होता हूँ तो पैर कापता है वो कहती है मम्मी चलो भगवान ये हमसे नहीं होगा हम
निराश हुए थे सब भूल भाल गया आप लोगो को हम कैसे खड़े रहेंगे कैसे वो सब चल रहे हैं
मैं उंगली पकड़ ले हा 1 कदम चला पहली बार चल सकता हूँ हाँ फिर गिरा 12 बार नहीं
गिनती करो तो हजार बार गिरे थे आप लोग आज बड़े ठाट से चल रहे हैं तो समझते हैं हम
तो पैदा होते ही चलने लगे होंगे अभ्यास से हुआ है तो हमको अंतःकरण शुद्धि के लिए
भक्ति करना है उस भक्ति के बारे में आप लोगो को कई प्रकरण बताए गये सौनकाद्यकों के
प्रश्न सूत जी के उत्तर और देवहूति का प्रश्न कपिल भगवान का उत्तर उद्धव का प्रश्न
श्री कृष्ण का उत्तर और विदेह निमि का प्रश्न और कभी योगेश्वर का उत्तर ये बताया
गया आप लोगो को की केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना है और जब केवल शब्द आया तो इसका
मतलब सब कामनाएं सब की इच्छाएं, हृदय से निकालना है उसी को निष्काम कहते हैं और
केवल जब कहा तो उसी का मतलब अन्न हो गया अरे सारी गीता क्या है अर्जुन कहता है मैं
युद्ध नहीं करूंगा उनको मरना है हाँ और किसको मारने आया है हे राम राम राम राम मैं
नहीं युद्ध करता क्यों रे द्वारिका में जब तू मेरी हेल्प लेने गया था और ये तेरा
दुश्मन दुर्योधन भी गया था याद कर तो मैंने कहा था कि भई 1 पार्टी में तो 18 हिणी
सेना हथियार बंद रहेगी और 1 पार्टी में मैं अकेला बिना हथियार उठाए तुम दोनो में
को लो तो तुम ने क्या चुना था हमको न हाँ हाँ याद है तो तब क्या मालूम नहीं किस से
लड़ना है किसको मारना नहीं मालूम था तू आज क्या नई बात हो गई जो कहता है जो नहीं
करूँगा और 1 तरफ तो तू रोकता है जैसे कोई छोटे से आदमी ऐसी कहे बड़ा आदमी नहीं नहीं
छुट्टी नहीं मिलेगी अभी हुजरहमाराबेटा बहुत सीरियस है ठीक है ठीक है अभी जरुरत है
पुलिस की छुट्टी नहीं मिलेगी ऐसे बोल रहा है मुझसे जो गो बिंदू बभूव
yuddnkrungाpkina सुन लो और मैं आपका शिष्य हूँ शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वम
प्रपन्नम आपके शरणागत हूँ खाली पन्न नहीं हूँ प्रपन्न हूँ पन्न माने जैसे हम लोग
गुरु भगवान को प्रणाम करते हैं न लेट गए ये पन्न हैं प्रपन्न माने मन से उनकी
आज्ञा मानना वो कहता है शिष्य ते हम मैं आपका शिष्य हूँ और शादी आज्ञा 2 आज्ञा 2
वो मैं मानूंगा प्रपन्न हूँ तो उस समय भगवान कह देते युद्ध कर युद्ध नहीं करूँगा
ये लो 1 तरफ कहता है मैं प्रसन्न हूँ आज्ञा 2 और दूसरी तरफ तरफ कहता है युद्ध नहीं
करूँगा ये गुरु को डाँट रहा है क्यों नहीं करेगा ये अधर्म होगा पाप होगा ऐसा
मरेंगे इनकी स्त्रियां विधवा ऊंगी वो कैरेक्टर लेस होंगी क्या होगा भविष्य में तो
भगवान ने कहा ऐसा है कि तू धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है 2 शरणागति
है तेरी इस समय तो 18 अध्याय के अंत में भगवान ने कहा सरवधरमप्रित्यज् मा मे कम
शरण सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा ए कम माने कम माने और कामना न रहे निष्
काम और ये तो पाप पाप कर रहा है न तो पाप और पुण् का फल तो नहीं देता हूँ न तो
मेरा कानून है की अगर कोई मेरी शरणागति में न हो और किसी के मर्डर की सोचा भी तो
पाप करें तो दूर की बात लेकिन अगर मेरे शरणागत है उसका मन तो फिर किसी कर्म का फल
नहीं मिलेगा क्योंकि पाप को मैं माफ कर देता हूँ यह मेरा कानून है लॉ के अंतर्गत
है हर कानून में सब सेक्शन हुआ करता है हमारी गवर्नमेंट में तो धर्म का पालन न
करेगा तो पाप होगा तो दंड मिलेगा या सब सेक्शन आया लेकिन अगर कोई मेरी शरणागति में
आ गया तो उसको पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसका मन मुझमें है और प्रत्येक कर्म का
कर्ता मन होता है बस गई गीता उसी को इतना लम्बा चौड़ा लेक्चर 18 अध्याय में समझाने
के लिए करना पड़ा अरे मैं कौन मेरा कौन को मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ लेकिन समझने
के लिए सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि चाहिए किसी चीज को संक्षेप में समझना यह कितना
कठिन है मैंने आपको बताया था न कि ब्रह्म सूत्र जो वेदांत के हैं ये 2233 अक्षरों
के हैं लेकिन इनका अर्थ 203 सौ पेज में जगत गुरुओं ने लिखे हैं क्योंकि हमारी माइक
बुद्धि छोटी है वो जल्दी नहीं समझते किसी बात को डिटेल चाहती है विस्तार तो भगवान
की भक्ति में जो जो शर्तें आपको बताई गई उन शर्तों के साथ अगर हम भक्ति करते हैं
वो हमारी भक्ति माइक है लेकिन उसके अंतःकरण शुद्ध होगा क्यों वो भी समझ लो गधे की
अकल से हमारे मन में जो आता है वो अपना प्रभाव छोड़ देता है फिर से सुनो हमारे मन
में जो आता है वो अपना गुण छोड़ देता है तामसी व्यक्ति आया राजसी व्यक्ति आया
सात्विक व्यक्ति आया आया मैंने मन का टेटमेंट जिसमे होगा वही तो आएगा न मन में आप
क्या सोच रहे हैं हमारा बेटा इंग्लैंड में है न की बड़ी याद आ रही है उससे प्यार है
वो तो इंग्लैंड में अरे इंग्लैंड में तो हैं लेकिन मन में बार बार याद आती है
हमारी प्रेस है कलकत्ता में उसकी याद आ रही है वो हमारे मन में है क्योंकि याद आ
रही है मन कर रहा है न याद वो 1 बदमाश है वो वो बदमाश हमारे पीछे पड़ा है मन में है
वो बदमाश भी मन में है और वो प्रेस भी मन में तो ये लोग जो मन में आते हैं तो अपना
गुण छोड़ देते हैं तमगुणियायातो मन को गंदा कर दिया जो उसने कम गंदा किया
सत्तगणियआया उसने और कम गन्दा किया लेकिन तीनों गन्दा करते हैं 7 देवता राजस्व
तामस मनुष्य हो चाहे बाप हो चाहे माँ हो चाहे बेटा हो चाहे भी भी हो जिससे भी हम
प्यार करेंगे प्यार प्यार मन का वो मन में आकर मन को गन्दा कर देगा हमको शुद्ध
करना है ध्यान 2 इसलिए श्री कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके
धाम, उनके संत इतने शुद्ध हैं इनमें किसी को भी अंदर आप लाएं यानि मन का प्यार इन
लोगों में किसी में हो तो वो मन की मलिनता को दूर करेंगे वो अपना प्रभाव डालेंगे
और मन शुद्ध हो जाएगा अच्छा अब गधे किया कल से समझो 1 कपड़ा है बहुत गन्दा है
जिंदगी भर उसको कभी धो ही नहीं 1 के ऊपर 1 मैल की पर्त की पर अब किसी ने कहा अरे
कपड़ा तो धो लो तो जितनी लिमिट के शुद्ध पानी से धोओगे उतनी गंदगी दूर होगी एकदम
शुद्ध पानी ले लो नल का नदी का कुएं का तो धुलना शुरू होगा थोडा धुला फिर दोबारा
थोड़ा और धुला फिर तिबारा बहुत गंदा है मधु सूदन ने बहुत दिन तक श्री कृष्ण की
भक्ति की ज्ञानी थे पहले वो आये तो पीट कर लिया श्री कृष्ण ने कहा क्या अरे क्यों
रूठ गया इतनी देर में क्यों आये नगा देख सामने तेरे कितने पाप थे अरे रोज कपड़ा धोए
तो तो ठीक है भाई 1 बार साफ लगाया छोटी जो जिंदगी में 1 बार हो रहा है तो 1 बार
में साफ़ नहीं होगा छूटहिमलकिमलहि के धोए गंदे पानी से गंदा कपड़ा को धो रहे हो माँ
से बाप से बेटे से प्यार कर रहे हो और साथ में बोलते हो अरे राम अरे राम राम राम
अरे अरे ये बोलना क्या काम करेगा इसलिए हरि हरि जन, हरि गुरु की ही भक्ति करने से
अंत करण शुद्ध होता है ये साइंस हैं जिससे प्यार करोगे, उसके लिए मन पिघलेगा
पिघलेगा रोमांच होगा कम्प होगा रसना से बोलने से नहीं ऊंगली से पूजा करने से नही
थम बिना रोमहरशमद्रवता वा चेतसा बिना बिना नंदा शुरू कलया भागवत भगवान ने उद्धव से
कहा था नया नम गलदश्रुधारयाबदनम गद गद रुद्धयागिरापुलकइर निचित बप कदा तव ना ग्रहण
भविष् दुर्षीदाजजी को गुस्सा आया 1 दिन और लोगों को देखा की राम राम करते हैं इन
गधे को क्या बताएं उन्होंने 1 दोहा लिखा ही पाटहुफूटहुँनयान जराऊ श्रोता नु केहि
काम द्रावाईसरवाई उलके नहीं तुलसी सुमिरत राम जिसका मन राम के स्मरण से न द्राबा,
जिसकी आँखों से आंसू न आवे, जिसके रोम रोम न खड़े हो जाए ऐसा ही नया न फूट जाओ अंधे
बन जाओ और शरीर जल जाए किस काम का है क्यों जिंदा हो तुम अरे ऐसा करना नहीं तुलसी
दास जी ने आपके हित के लिए ऐसा कहा है कि 1 कम्पल्सरी है इसी से अंतःकरण शुद्ध
होगा लेकिन अभी बहुत कुछ समझना है कल बोलिए लाडली लाल की
